



























































रूप ठगोरी डारे शिरुमिल्यो 
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देखि दोउनकी प्रीति विसाछा भई विवस सब : 
बसे हियेमें दिवस निश्ञ भानुसुता अरु 

टेक-सोवतते मानहूँ सब जागीं रंगी इयामके 
दूर गई सब दुविधा मनकी बसी प्रीति हिरदे 

. छाज संक मयोदा लछोपी भई मा 


- अटके नेना रूप रस वश भई तनकी सुधि 
- ओर कछू सों मन नाई छावें रटत युगल रस ; 
हियेमें ० ॥ १॥ । 
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बातें 
हती 
तुम, चोरतहों चितआइ ॥ 


तुम्हरो हमरो मन धनछीनेजी॥ | 


चितआइ कन्हाई सुनहु श्याम रँगभीनेजी ॥ 


तोता भोग बरजोरी अब करत 
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| गोरस काज कानि नहीं तोरी बसे बास 





: दोहा-अज यमुना मग लूखत दोउ, प्रेम सकोच बढ़ाइ॥ 
< - बिछुरत बनत न रहतही, चितवत अति चहुँचाइ॥ ॥ 
छा-चितवत अति चहुँघाइ तबाह कछु युवती ब्रजत आईजी | 
यमुनाते ब्रजतन आवत दोउ दिश आत लखाईजी ॥ | 


; जानि सखिन ५3 +)४ राधा मनहिं लगाईनी॥ | 








मिटाय कहन ठगी में यमुना तन आईजी ॥ | 
लखीरी रही देखि तुम माइंनी ॥ | 


तुम घाई आये हरि सुखदाईजी ॥ 
ग्वाल कहांरी में बोली कछु नाईजी ॥१॥ 
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अब गृह जावहु लाडिली, भई सांझ 
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वृषभालु पुरा तन आये सुरढी मधुर 
प्रगट आयाम गाते देखी मन मार्हं सिहाईजी॥ २ 





कुँवर कन्हाइ आय हैं भूषण वसन सः 
: रूपकी खान राधिका अरु श्रृंगार बः 


4 इन 
ई 
हि 

कह 

4८ 

ज 


छ 20 5 मी 
डे ७-5 हे है 
4 2 |; ५ 
ऋ ऋाभझभंेई+म्म़;फेे. 
2 ७२2. >> 4 + *- ८ २ न्य 24 





| अंग सारे प्रेम विवस पिय प्यारोजी॥॥ 
बोरत अ्रीगिरिधारी पाग सँवारत प्यारीजी॥२॥॥ 








हैं कहा सुनाईजी ॥ २ 
मिलके ब्रजनारि॥ 
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धनुष सुहात पतुपपर दे शिश्ञुनागिन वारीजी। | 
शोभित अति छविभारीजी॥ 
कछु कुम्हिलायो ऐसो बाग विहारीजी॥ / 


इयाम सुन्दर सुखराशी गिरिधारीजी ॥ | 
“मिलनको अति व्याकुलहे नवल बाम सुकुमारीजी ॥ ह 


|; 


प्रेम करमान छाडिली कहा भयो बनवारीजी 
। जीवन जीयकी, अति सुन्दरी सुजान 
अ्रीराधिका, सुनों नंदके कान 








यदापि इयाम इयामा दोऊः छवि निरखत मनमान ॥ । द 
निरखत मनमान परस्पर हाव भाव 


धघविलछास वदन छबि सोंहे निखत मदन छजावेजी॥ । 
बिकल मति तदपि अरे यम प्तीय मा | 





चो “-घानि धनि भाग सुहाग हरपि सुख कहृति 
| युगल रूप उर राखि राखिचली ्य 
शोभित इयाम राधिका जोरी अरसपरस च्बत 


हरि रीझे प्यारी छवि देखी भये विवस 
कबहँ पीतपट डारत वारी कबहुँक मुरली वा 
कबहुँकमार मुक्तकी वोरे कबहुँक रहत 
कबहँ सिहात देखि हरि मनमें ओर न यासम 
रूप सुधानेनन पुट दीजे नहीं कीजे क्षण न्यार 
दोहा-कवबहूँ श्याम सुख निरखिके, रहत मनाहिं 
काम जाके वसहि, सो हरि 





अषण कसन प्रियाके लॉने अपुन सजाईंजीः ॥ २॥ 


हा-प्यारीको पियकी छबी, अतिशय कर मनभाइ॥ | 
.. हाहा कार मुख वचन यों, कहति सुनो सुखदाइ॥ | 
55 सुनों सुखदाइ मुकुट पीताम्बर देह कन्हाईजी॥ | 
 तुमरो रूप बनाऊं यह मेरे मन आईजी॥॥ 


























